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धार्मिक व्रतोपवासादि, सामाजिक त्यवह्वार और लोक-व्यंबद्दार क लिये 
ही पंचांग का उपयोग नहीं है। परन्तु इस का मुख्य उद्देश कालमापन या 
कालगणना का ६ यदि देव योग से ज्योतिष शझास्त्रका ज्ञान लोप हो 
जावे तो सैकड़ों क्या हजार वर्षा के बाद मी मनुष्य आकाशकी ओर टष्टि 
डालनेसे तारे अयनांशादि से यह बता सकेगा कि कितने हजार बच व्यतीत 
हो गये, कौनसे वध मे कॉनसा मास; पक्ष, तिथि, नक्षत्र, चेद्र आदि हैँ ओर 
कितने बजे, इतने भारी उद्देश के लिये केवल तिथि की घटती बढती का 
झमेला ना कुछ चीज ह& सूय के प्रकाश के कारण आकाशके तारे ढक 
जाते हैं इस से मास, चंद्रमा के ऊपर से लेना पडा. मास कब लगा और 
कब पूरा हुआ इसके छिये अमावस्था ओर पुर्णिमा से बढ़कर आकाझमे 
ने को सुखदाई आर प्रत्यक्ष प्रमाण दूमरा नही हैं. इससे चांद्रमास लिये. 
इसके दोही भाग पक्षों ( पखवाद्दा ) में किये, सूर्योदय का उपयोग १५८ 


पन्द्रह कताथ करने में किया. तिथि का ज्ञान भी आकाश के चंद्र की कला 


रु 


न 


देखने से हो जाता हैं; अष्टमी को आधा नद्रमा, पृर्णिमा को पृणे, अमावस्या 
को लोप और घटबद में अन्य तिथि | सूयोदय ओर सूयोस्‍्त पर से दिन 
( तिथि ) के दो विभाग, दिन -- रात, किये, सयथ के ऊपर आनेसे दिनमें 
कितने बजे और चन्द्र पर से रात्रि को घड़ी जानी जाती है. सूये पर से डघः- 
काल, प्रातःकाल संगवकाल, माध्यान्दकाल, अपरान्द्रकाल, सायंकाल, प्रदोषकाल, 
इत्यादि दिन रात्रि के बड़े बड़े विभाग किये ६. दिन के दो विभाग, सूर्य के 
सिरपर आजाने से किये. प्रत्येक के फिर दो विभाग तान तीन घन्टे के 
प्रहर हुये. इतन काल का प्रदरेदार से एक पहरा लिया जाता था। संख्या 
मे ६० ऐसा अंक है. कि जिस से २, ३, ४५ ५, ६, १०, १२, १५, 


रे 
भि 


२०) ३० का पूरा पूरा माग चला जाता है, ओर दूसरी संख्या से भी यह” 
संख्या कट जाती दे. प्रथ्वी अपने केन्द्रपर १७.३ मील ( अथवा ) स्थुलः 
प्तानसे १८ मील ) एक मिनिट में घमती हैं, ओर सूथ के आसपास एक 


सेकेंड में १८.७ मील के दिसाब्र से घृमती दें. अर्थात्‌ एक दूमरे से ६० 


गुने के दिसावसे | संभव है कि इससे ही ६० घडी का एक दिन-रात 
माना हो. प्रति दिवस चेद्रमो ४८ मिनिट अथोत दो घडी बाद ऊगता है, 


७.३ #४ कर / 


उस पर से दो घडी को एक मुहते माना, ये मुहत कब्िपुरी के त्रिपुरासुर 
बंध के काल से प्रचार में आये. 


(२) चांद्रमास २९॥ दिन का द्वोता है; ओर सूथ् को एक नश्षत्र 
/ योग तारा ) से चलकर उसी नक्षत्र तक घूमकर आ जाने को ३६५। 
दिन लगते है... इस कारण ३० ही दिन का एक मास आर द्वादश आदित्य 
के १२ ही मास का १ वर्ष हुआ, इस प्रकार यूव ओर चन्द्र दोनों पर से 
का का मिलान कर दिया, चान्द्र ओर सौर मास में प्राति बंष जो १० दिन 
का झअतर पढ़ा, वह २॥|-३ें वष भें जाकर अधिक मास ( लोंद का सद्दिना ) 
जोड कर फिर दोनो प्रकार के बे एक साथ प्रारंभ कर दिये जाते ६ ( चेतन 
मास और मेष संक्रांति ) | जिन को पंचांग) आकाशस्थ ग्रहों की स्थिति पर, 
(नर्भर रखना द उनको इस के सिवाय गत्यन्तर ही नहीं हे. यदि पुछो कि 
सूर्य और चंद्र दंनों के सोर + चांद्र वष के मिलाने की आवश्यकता ही" 
क्या थी तो यह याद रहें कि खेती, फल फूछ, रोग, शरीर को बाढ़, मनोवेग, 
जहाज चलने के अनुकूल वायु, भूतल को वायु से साफ कर के वर्षा से धोकर 
उज्बल करने को कऋ्रतु; मनुप्य) पद) पक्षी, आदि सभी प्राणियों के विस्तार 
की सभी वस्तुएं सूथ की गति पर निभर है. केवल चांद्रवर्ष से काम नहीं 
निकलता, सोर वर्ष के पहिले उत्तराणण ओर दक्षिणायण मार्ग परसे वर्ष के. 
दो विभाग किये. यूथ संक्रांति पर से मुख्य भीष्म; वर्षो; और शरद, तीन! 


३्‌ 


ऋतु चार चार'माह की कीं और भी यूश्ष्म ऋतु प्रत्येक दो दो सूय संक्रांति की 
हुई. आकाश देखने से केवल ऋतु प्रवेश का ही ज्ञान पहल से नहीं द्वो जाता 
है, परंतु “नदी मे पूर कब आवेगा यह भी आकाश के तोरे, व्याव आदि, 
देखकर जान लेते थ. खेती की बोनी, ।नेंदाइ, कटनी बंगेरा सभी आकाशमस्‍्थ 
पंचांग पर अवलबित हैं. 
इस अधिक मास के मिलान पर से ही वेदिक कालमें “ पंचसंव॒त्सर 
“मयं ! युग ५ वर्ष का होता था | गुरु की मध्यम गति पर से ३६१ दिनका 
संवत्मर द्वोता है| गुरु के उदय परसे भी संबत्सरका प्रारंम द्ोता था | गुरु 
ओर शान के योग परस ६० संबत्सर उपजे ओर उनका १ युग हुआ | 
फिर वहीं उपरोक्त सब १२ »%< ५ ८ ६० ओर ३० »& १२५८ ३६० का 
संबंध आगया | ततू पश्चात्‌ सतू युगादि चार युग की ७२ चोकर्डी, कल्प) 
'मन्वेतर, आदि भी प्रल्य, महाप्रल्य तक इन्हीं ग्रह, नक्षत्र) तारों परसे बेठाये हैं| 
( ३ ) यद्द तो बात हुई काछ विभाग गणना को । इन के नामा- 
मिघान में भी भारतीय ज्योतिष श्ञास्त्र के आचार्यने वेसीही विलक्षण बुद्धि 
लगायी है। वाइस्पत्य ( गुरु ) मान के ६० संवत्सर के जुदे जुदे नाम रख 
गये | उन के फलानुसार, जो प्रमव विभव आदि अभी भी पंचांगों के प्रष्ठ 
पर छपे रहते ६ वे वैदिक काल के पंचसंवत्सरों के भी नाम दें जो अब प्रचार 
में नहीं 8। ऊसे संवत्सर। परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्तर ओर इद्वत्सर | चेंत्र, 
बैशाख आदि मद्दिनों के नाम नक्षत्रों पर से पड़े हैं। जिस महिने में जो 
-मक्षत्र संध्याकाल को ऊगता है और प्रातःकाल को डूबता हैं उस नक्षत्र परस 
उस मास का नाम रखा गया है।-- 


महिना नक्षत्र महिना नक्षत्र 
ेन्र्‌ चित्रा आश्रिन अश्विनी 


बंशाख विश्वाखा कार्तिक कात्तेका 


जष्ठ जेष्ठा मागशीष मृगशीष 
आषाढ आधाढा पौष पुष्य 
श्रावण श्रवण माघ मघा 
भाद्रपद भाद्रपदा फाब्गुन फाब्गुनी 


इन मद्दिनों की पूर्णिमा को ये ये नक्षत्र प्रायः होते हैं। अर्थोत्‌ 
खायंकाल को पृण क्षितिज की ओर मुख कर के देखो | जो नक्षत्र उदय द्वोता 
दिखे वही मास। इसी तरह देखों कि पृण चंद्र किस नक्षत्रपर हुआ बह या 


उसके समप्रीपी नक्षत्र परसे कौनसा माहना है इसका ज्ञान द्वो जावेगा | 


चेद्र की न्यूनाधिक कला देखकर प्रातिपदा, द्वितीया, एकादशी पूर्णिमा 
अमावास्था आदि तिथियों के साथके नाम रखे गये हैँ, वारों के नाम भी 
ग्रहों परसे हैं. प्रथ्वी के चारों तरफ ग्रद्द जिस क्रमसे फिरते हैं, उससे चोथा 
चौथा द्वोरा का वार होता है, योग, करण के नाम उन के फलानुसार डाले 
गये दें. | 

( ४ ) आकाश में चेद्र का एक फेरा २७। दिन में होता: है. 
इसी परसे नक्षत्रमाछा के २७ अथवा २८ विभाग किये. उनको 
८ नक्षत्र ” कहा, तारों की आकृति पर से इन नक्षत्रों के नाम रखे गये. 
वैसे दी राशि के तारों की आक्ृति पर से राशी के॥ प्रातःकाल को जिस 


दिन जिस ग्रद्द का ५ होरा ” पडता है उससे ७ ग्रहों के ७वार और १ 
बे # हा 
के 


दत्ता हुआ. सूय से चन्द्र के अतर को ' तिथि ? कद्दते हैँ. और तिशि 
आधे को “ करण ” कहते हैं. सूबे चंद्र के भोग के जोड को “ योग ? कहते 
हैं, इन सब्र का बोध साक्षात्‌ आकाश देखने से प्रत्यक्ष होता है. कागज 
पत्र के पत्रा पंचांग का प्रयोजन तो द्वीन पक्ष है. 


अन्य 


सकल 


( ५ ) जागती अबस्था में उजेला [देखे तो श्ुक्कपक्ष और अबेरा 


८205 आन व  . ७ » कै ज भ्सू 
दिखे तो क्रृष्णपक्ष है. उलट-पुलूट बताने वाले भी पंचांग दें; और जो 


2 3. ४5 


तिथि की घटा बढी के झमेल से बचकर चलना चाहते हैं उन छोगो + दी 
खासे चाटू भी हैं, जैसे: -- 


सितंबर न सप्तम मास नववा गिना जाता है. 
'अक्टोबर... +- अष्टम ५५ दसवा 3, नर 
नवंबर “. लवम ) ग्यारवा ,, ”* 
दिसंबर डक देंदांम॑ ५ बारबा ,+ १५ 


नया संबत्सर १ जनवरी को प्रारंभ द्वोता है, तब सूय सायन मकर 

के 2० अशद्य हो जाते ६ और; निरयन घनु के १६ अश। कोई भी मास न 
सूर्य संक्राति से मिले, न चन्द्र पर से। बडा दिन २१-२२ दिसंबर को 
होता हैं, पर माना जाता है २५ दिसंबर को. गरशिया भें आज भी बड़ा 
दिन ५ जनवरी को द्वोता हं. इन मद्दिनों के पर्ववाडे ओर इसतोंका आकाशस्थ 
चेद्रकला से कुछ संबंध नहीं जुड़ता, क्ये अलबत्तः २६५। दिन का “सौर 
है जो कि हर चौथे बषें और २०० बर्ष में फरवरी के घटाबढ़ी से मिला 
लिया जाता है. अथात्‌ केवल त्रपत का संबंध आकाशसे हैं. मास, पक्ष, दिन, 
घेट का नहीं, ६० सेकेंड का १ मिनिट, ६० .मिनिट का 2 घेटा फिर 
६० घंटे का एक दिनरात के बदले २४ घंटे दी कर लिये, घड़ी ( घटी 
दंड-बरटिका ) और घंटे में भी पूरा पूरा माग नहीं जाता है. ( २॥ घड़ी 
का १ घंटा ). सूयोंदय द्वोता हैं तब १ से न गिन कर एकदम ६ बज जाते 
हैँ. भला अध रात्रि से विशेष सुविधाकारक और विश्वसनीय सूर्य का क्‍यों 
त्याग किया £ करांची में सूथ जब माथे पर आते है; तब १९ के बदले * 
बज माने जाते हैं. इसी प्रकार सूर्योदय ओर सूर्यास्त के काल में झमेला 
पडता है. भारतवष भर में एक टाइम रखना तो परमावश्यक दे, परंतु 
सूयोंदय का काल जो आंख से दिख पड़ता दे क्‍यों छोंडा जाता है; छोडकर 
भी फिर घड़ी, रेल, तारघर जाकर बिना मिलाये निवाह नहीं होता. 
जगद्ट जगह ( [.2॥078 धा॥० ) दिया लगाने का टाइम जुदा लिखना 


६ 
यड़ता है. ( भारतीय ज्योतिषी ( ॥0प्रा ) «८ अबर / ( घंटे ) की 
उपपात्ति “ होरा ” से बतलते हैं. ) इतने कम झमेला वाले, कात्रिमः 
और कल्पना युक्त कलेंडर से मी पाश्चात्य व्यापारी बरग उकता उठे ' हैं. 
जा कि ५२ हते ओर ३१६५| दिन का ठीक ठीक पूरा भाग नही जाता 
लीग आफ नेशन्स ( [ द्घएपट ० 'एववंणा5) में यद्द प्रश्ष उठाया 
गया द्वे. कोई कहते दें कि कुछ इकटे दिवस गड़प्प कर जाओ. कोई 
कहते हैं कि हर साल एक दिन गायब मानो. अथवा ३६४ दिन का ही 
वर्ष सही. कोई १० महिने का व प्रचार में लाने उद्यत हैं। और कोई 


घर 


ह्तों पर अचलंबित रह कर २८ दिन के बराबर सत्र सास चाहते हें. 
इस्टर की तारीखे हर साल न बदले इमेशा के लिये तारीख निश्चित 
कर दी जावे | ९ १ दिन की एक तिमाही का पढ़िला मास ३१ दिन का 
दूसरे ३०-३० दिन के माने जाबे और कलेंडर ऐसा हो कि वार +ताराखे- 
उसी उसी दिन पड़े | इंग्रेज सरकार का मत भी उपरोक्त के अनुसार है. वे 


रविवार को नया संबत्‌ अथांत क्ष प्रतिपदा प्रारंस करके झनिवार को 


के 


दि 


संबत्सर की समाप्ति करमा पसंद करते ६. | १ जनवरी १९३२९ से ये' 
संशोधित कर्लेडर प्रचार में लानेवाले थे | 


यह “ काठिन ” समस्या ( .,८द£प८ छा पियाा075 ) छीग आफ 

नेशन्स मे आज ८-९ वर्ष से इल हो रही हे, देखों यद्व स्वेब्यापी केंलेंडर 
क्रेव्ल सोर वर्षभान आकाश से लटका है. के भी इस भोतिक 

और ज्योतिष शास्त्र के उन्नत काल में-रह्दता दे कि जाता हे ? मारतवर्षीय 
ज्योतिषी भी दुराग्रह मे पडे है, अपनी आंख की फुली न मिठाई तो 
कहीं टेट न पड़ जाय, अपने पंचांगों में उत्तरायण, दक्षिणायण और सभी 


ऋतुओं मे २३ दिन का अतर पड़ता है, पंचागों में निरयन के साथ साथ: 
सायन भी ऋतु छिखें, ता कि खेती करने वाले ओर वेद्य लोगः 


8 जज 


अमान 


ही । 


धोखे में न पडे-- यदि अधघश्रद्धाल बेदच्य उन के द्वी पंचांगानुसार वात+- 
पित्त, कफ का उद्धव २३ दिन आगे पीछे मान उन की ओषधि करें तो 
अनथे दो जाने कीं संभावना है. प्यासे को थंडे पानी की प्याझ भी र३े 
दिन तक हाथ न छगे) क्‍यों कि अब बैशाख- जेड़ की धूप और सावन- 
भादों का पानी अ्रसिद्ध है. पंचांग में कुछ भी लिखा रहे. ओर भी क्‍या 
क्या अनथ दवोते हैं. ओर आगे होने की सभावना है ये अन्यत्र लिस्व 
चुके हैं 


( ६ ) अपने पंचांग में कइ विपेशतायें हूँ. ज्योतिष शास्त्र के. 
राशे चक्र आदि प्रदेश के भाग विभाग हैं। ठीक वेसे द्वी और उतने ही 


विभाग काल के भी किये हैं, जैसः--- 


४ भगण अथात्‌ राशि चक्र + १ बष 
१२ राशि ल्‍ £*१२ भास, 
३० अंश -< ३० देन: 
६० कला 5 ६० घटी, 


६० बिका 55 ६० पल. 
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नक्षत्रों पर से टीक ठीक समय का ज्ञान रात्रि में तो द्वोता ही है, परंतु. 
आकाश मे क्रांतिवृत्त और विपुबवत्त कहां से कहां तक गये हूं; यद्द भा जान 
सकते है, ऋरातव बराबर ४ भाग पर राहणा, मघा, जष्ठा आर कामल,: 
ये. ४ प्रकाशित तारे दें. राहिणी, पुनवसु, मघा, चित्रा ओर ज्येष्ठा में से 
होकर क्रांतिवृत्त जाता है. '“त्रिकांड; बाण; मीशद्रो, गहवा, चित्रा, जान। मघा॥ 
श्रवण, एलफड, अठ विपषुवव॒त्त के मान “ ॥ पूर्व पश्चिम उत्तर दाक्षिण दिशायें 
बिना दिक्‌ साधन किये द्वी जान पडती हैं. द्विभमी के तारका पुंज [ मुग 
और व्याघ | में व्याध से एक छाइन भे जो ३ प्रकाशित तारे द्विरण के 


कप 


न ञभ श्र हिल कर चऑ ध्रव 
पेटम हैं थे तारे ठेठ प्र मे ऊगते हैं और पश्चिभ्न में अस्त द्वोते ढें. अब 


कि 


4७ ०५, 


त्त 
के 


८ 


मत्स्य ओर सप्तर्षि से उत्तर दिशा का ज्ञान, ओर अगस्त्थ से दक्षिण 
दिशा का शान प्रसिद्ध द्वी है. रेखांतर और अक्षांश [ चर ] से संस्कृत पंचांग 
ञ 


और आकाशस्थ ज्योति की सद्दायता से ज्योतिषी को सर्बदा ये हृवस रहती दे 


कि वह यह्द पता लगा सके कि निर्दिप्ठ कालपर वह भूपृष्ठ के अथवा समुद्र के 
ठीक किस भाग पर स्थित है 


( ७ ) पंचांग शोधन अथवा दिकू साबन के लिये ही मिस्र देश के 
गजाओं ने ३० अक्षांश पर पेरोमेड बनाये और उन में रखे हुए छिद्र अं 
से सीध लगाकर श्र॒व तारा देखते थ. फीनीशियन छोक मी नाव चलाने में 


श्रव मत्स्यपर से उत्तर दिशा का ज्ञान कर लेते थे, 


लाखों करोड़ों वपर की घटना पंचांग के आधार पर से जान सक्ते ६ 
पुराणों में यद्द लिखा है कि पढिले कोई दूमरा तारा क्रव के स्थान पर था; 
ततपश्चात्त उत्तानपाद का पुत्र & अब ” हुआ, अब बह भी अपने स्थान से 
१ अंश च्युत हो गया है. शक्के १४००० के लगभग अभिजित का तारा 
त्रव की गादीपर बंठेगा ओर अगस्तथ दक्षिण श्रुव होंगे. (१० अश के 
अंतर से ) आज से १४००० वष पढ़िले अमिजित्‌ अ्वस्थान में था, विष्णु 
पुराण मे कथा हैं कि आगे के मन्वतर में ये सप्तर्षि दृट्कर उन का स्थान 
दाप्तमान गालव, राम-कृप-द्रोण पुत्र-अश्वत्थामा -ब्यास- ऋष्य श्रंग लेवेंगे 
पंचांग की ग्रद्द स्थिति पर से यद्द जान पडता है कि सतू युग कलि- 
युग आदि युगों का प्रारम कब हुआ-जब सब ग्रह, मंगल की राशि मेष में 
एकत्र थे तब वतेमान कलियुग का प्रारंभ हुआ, यह, पाश्चात्य ज्योतिषियों ने 
भी गणित से सिद्ध कर लिया है. फिर टीक ५००० यप्रेबाद मंगल की 
दूसरी राशि वृश्चिक में सप्तग्रही संबत्‌ १९५६ में आइई। कलियुग के ५००० 
वर्ष बीतने पर गंगा का माहात््य घट कर नमंदा का बढ़ेगा; यह पहिले से 


के 


भारत बर्ष में प्रसिद्ध था ही-ये सब अगर कलियुग के प्रांभ और कलि के 
५००० वष गते होने पर की ग्रहस्थिति पर से नद्दी निश्चय किया 
था, तो काहपर से किया होगा ! 

इसबी सन्‌ २००० के पहिले खग्रास सूद ग्रहण पड़ना बंद हो जावेगा. 
आओतम खग्रास सूय ग्रहण ३ आक्टोबर सन १८९६ को पड़ेगा, कुछ काल 
पद्विले खग्नास सूय अह्ण अंतरिक्ष में पड़ते थे. १२ इजार वे के बाद प्रथ्वी 
पर पुन: पड़ने लगते हैं. ऋग्वेद संहिता ५-४० ( सौर सूक्त ) से ज्ञात 
होता है कि सूर्य ग्रहण या खग्नास सूर्य ग्रहण का ज्ञान अत्रि ऋषि को तुरीय 
यंत्र से हुआ था. अब पहिले पहल खग्मास सूर्य ग्रहण पडनां भारतवष मे 
कब प्रारेभ हुआ यद्द गणित से जानकर अन्नि ऋषि के इस शोध का काल निकाल 
सक्ते हैं. पंचाग की ग्रहदस्थिति पर से जो जन्म कुंडडी बनती दे उसके कई 
दजार यर्ष बाद भी इस मनुष्य का जन्म कब किस मास; पक्ष, तिथि और कितने 
बजे हुआ आज भी बतला सक्ते हैं. गणित सिर्फ वष समूह निकालने को 
करना पड़ता है. भारतवर्ष की कई घटनाओं का विश्वसनीय समय इतने 
दीध काल के भी पश्चात्‌ निकाला जा सकता है. जेसे महाभारत के ग्रहण 
१३ दिन का पक्ष, दशरथजी के समय शनिकां रोहिणी शकट भेद, दक्ष 
प्रजापती का यजश्ञच्बंस, अगस्त्य ऋषि का विंध्याचल उल्लंघन कर दक्षिण में 
बास, पुराण इविद्दास में की और भी कई बातें; यद्द सब भारतवर्धीय 
उसी श्रेष्ठ प्रगाली का फल स्वरूप है जिसने '* आकाश “ और “ पंचाग 
तन्मय कर दिये हैं. 

(८) इस कालज्ञान में ही नहीं, परतु भारतवर्ष के सभी विषयों में 
स्वाभाविक प्रकृति की वस्तुओं पर से माप तोल लिया दै, न कि कल्पित और 
कृत्रिम पदार्थों पर से | जैसे द्रव्य के छोटे से छोटा सिक्का कौडी था, और 
क्रमशः काकिणी से पण, दम्म ( दाम्द ) और निश्क तक ! इसी तरदद तोरू 
-म दो जब का एक गुंजा से लेकर मासा, के और पलतक, दूरी मापन के 


१० 


लिये आठ यवोदर अथवा अंगरुल से द्वाथ, कोस आरे योजन तक; थान्यादि में 
भी एक द्वाथ का वर्ग घन, मूल, काम में लाया गया है, उसी से आढक 
द्रोण, टंक॥ सेर और मन निकले हैं. कालमापक परिभाषा में आखों के 


| 


'पलक गिरने में जो समय लगता है; उससे प्रारंभ किया है. ऐसे दो निर्मेष 
की एक चुटि; तदुपरांत क्रमशः प्राण, पछ) घटी आदि स्थिर किये हैं. वेसे ही 
१८ निर्मेषकी काष्टा ओर ३० काष्टा की कला होती है. दस गुरु अक्षर 
बोलने में जो समय लगता दे उसे असु ( प्राण ) कद्दते हैँ. ६ असुओंका 
एक पल ओर साठ पल का एक दंड ( घाड़े ) आदि. सांप्रत की छुद्दियां 
बगैर: भी कृत्रिम कार पर नियम की गई है. पुराने काल मे अनध्याय दर 
अष्टमी, पूर्णिमा ओर अमावस्या को रहता था. पखवाड़े में चतुदेशी और 
प्रतिषदा को भी अनध्याय कर के लगातार प्रातिपक्ष में तीन छात्रियां द्वी जातीं 
थीं. अथाोंत्‌ एक चांद्रमास में आठ दिन, आज भी अमावास्था को बाजार 
बंद रहा करता हे, जिस तरह पाठझ्ाल्वाओं में इन्स्पेक्टर आदि के आगमन 
के कारण छुट्टियां हुआ करती हैं, इसी तरह पुरातन काल से भी “ शिष्ा- 


५ [क] 


- गमने अनध्यायः _ की चलन थी. 


शत + 
पारसा पचाग. 

गीओं| ९ ५८ पक | हद कप हक 4 ३ अर क 
पारसीओं का वर्ष “ सोर है. प्रत्येक मास के ३ ० दिन होते हैं. वर्ष 

कप + में ५ का जो ५ 2 ई 9 ० को जो ५ गि 
के अत में ५ दिन जां & गाथा धूमबस  कद्दत है, जोंडकर ३६5 दन 
का सौर वर्ष हो जाता है. प्रतिवर्ष ६ घंटे छूट जाने से १२० वर्ष में पूरे 
१ मास का अंतर पड जाता दे. इस से दर १२१ वर्ष वह मिलान कर 
लिया जाता है. इसे “ कब्रीसा ” कद्दते हैं देदराबाद-इक्खन-में इस प्रथा 
के अनुसार ५ मरतबे दर १२० वर्ष के अंत में “ कर्बासा ”? का संस्कार 
किया गया है. “ कदमी ” और “ शहनशादह्दी ” मत के पंचाग में ऋतु- 
ओं का बहुत अंतर पड़ता है. दस्तूर जा मापस विलायती ने इरान से आकर 
भारत देशीय पारसीओं को यह बतलाया कि पारसी पंचाग ठीक १ महिने 


हर 


पीछे है, जिससे कि अनेक थार्मिक त्यौहार ठीक सम्यपर नहीं दा्वोते हैं. 
और न प्राथनाओं से मनोवांछित सिद्धि होती है. बहुत कुछ जांच पड़ताल 
ईरान में करने के बाद ओर वहां एक दूभरे दस्तूर आनेपर बहुत से मारतीय 
पारतीयों ने इरानी पंचांग मान्य किया, यह बात १७ ज्ञन १७४५ ६० में 
हुई, और इस पंचाग का नाम “ कदमी पंचांग ” पडा. परतु दुराग्रह् से 
आधिकतर भारतीय-पारसी अपने पुराने पंचागों कोहदी अपनाते रहे. इसको 
रस्‍मी अथवा “ शहनशाह्वी ” पंचांग कहते हें. धार्मिक त्योद्दारों के काल 
बदलने से आवस में वादविवाद फैला और दस्तूर भी जुदे द्वो गये हैँ. इस 
झगडे का मल प्रत्येक १२० वर्ष मे एक अधिक मास न जोडने में था 

सन १८२६ से १८३० तक इस  विपय पर पुस्तके लिखी गर्यी. 
सन १९२७ में पारसी पंचायत बंबई ने एक कमेटी बेठाई, पारसीयों में दो 
£ गदहनवार ” त्यौहार उस दिन माने जाते दे) जिस दिन दिनमान सबमे 
आधिक ओर सब से छोटा द्वों. सूथ की गति से इन दिनों का निश्चित 
करना कोई बडी बात नहीं थी, परंतु उनके ओर दिंदूओं के पिवृपक्षः 
४ राज रोजगर ?” एक दी पखवाड़े में पड़ना चाहिये. अखबारों से पता 
चलता हे कि सन १९३७ और १९३८ में इस विषय मे फिर आंदोलन 
उठा था £ जमशेदी नवरोज ” जिस दिन, दिन रात बराबर हों अर्थात 
२१ माच को होना चाहिये. परंतु हिंदुआ के समान अभी पारसीयों थे भी 
दराग्रढ स मत मतांतर के कारण उन लोगों में तीन तठ हो गये और 
इस विपय पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ. कई लोगों का मत है कि 
१२० वर्षतक बाट न देखकर हर चौथे वर्ष-प्रति वे के ६ घेटे के द्विसाव 
से १ दिन जोंड दिया जाव, फसली मत के अनुसार पारसाया का नया 
संवत्सर “ नवरोज ” २१ मा को बेठता है. “ शहनशाह्दी मतवाले ७ 
सितंबर को मानते हैं ओर * कदमी ” मतानुयायी शहनशाह्दी से १ मास 
आगे ही मनाते दे. अर्थात्‌ ७ अगस्त को २१ माच ओर २१ सितंबर 
को वसंत ओर शरद संपात द्ोता द. दिन रात बराबर होते हैं. इन दोनों: 


है 


श्र 
में से धार्मिक यंथों में जो आधिक मेल खाता हों उस को गद्य करना 
श्रयस्कर है. 


मसलमारनी जत्री, क्‍ 

मुसलमान लोगों का पंचाग : चांद्र-सोर नहीं है, केवल ' चांद्र / 
हे. इंग्रेजों का कलेंडर शुद्ध * सौर ! है. मानव जाति में ६३ फीसदी 
« चांद्र-सोर " पंचांग मानते हें. विशेष करके एशिया ओर आफ्रिका 
के छोग संसार में १०० से आधिक : चांद्र सोर / वर्ष के पंचांग प्रचलित 
हैं. केवल मुसलमानों का वष १२ ' चांद्र मास का एक  चांद्र वर्ष | 
होता है. मुसलमान लोग जंत्री और « चांद्र-सोर ” के झमेछे में न पड़के 
४ ८ अंद्राकां यत्र साक्षिण्यों ” इस न्याय से आकाशा में प्रत्यक्ष चांद देखकर 
अपने मास ओर तिथि आरभ कर लेते हें, इनको न मोहरम की १० 
वीं तार्रख न रोजा; न इंद, न चाहरम बगेरा की तिथि मुल्लाजी से पूछना 
पडे. न जंन्री को ढ्ूंडते फिरने का काम पडे. सब त्यौहार उचित समयपर 
प्रत्यक्ष आकाश देख कर मनाये जाते हुं, रेखांतर ओर चर संस्कार से 
भी कुछ वास्ता नहीं रहता है. “ चांद्र वर्ष ! का «* सोर _ वष से मिलान 
न करने से मोहरम के ताजीयों की तिथि हरेक क्रतु मे पडती 
हे. जिस ऋतु में लड़ाई हुई थी; उसी ऋतु में पड़ना चाहिये 
था, इस कारण एन बरसात में पानी की मशक का अश्रयोग 
ताजीयों के सामने करते देखे जाते हैं। मुसलमानी सल्तनत्‌ के बादशाद 
और दूसरे देशों के बादशाह जो समकालीन भी द्वोते हैं; उन के,इतिद्दास की 
तारींखें कुछ इजार वे बाद नहीं मिलती | दोनों में प्रतिवथ १० दिन का 
अंतर पडने से हजारों वर्ष में कई वर्ष का अंतर पड जाता है। उन्होंने 
वार की प्रद्ृत्ति सायेकाल से; जब सब लोग जागत रद्दते हैं; सूर्यास्त पर से 
की है. इस कारण से बुद्दस्पतिवार की राजी को जुमेरात ओ* झुक्रवार के 
दिन को : जुम्मा ? कहते हैं. इन्दोने सौर जंत्री कई दर्ज में छोडी. परंतु 
. आकाश का देखना जारी रखा है, यह सराहनीय है. 

प्रकृति में भूगोल के आसपास सर्वव्यापी आकाश दे तथापि भारतवासी, 
पंचांगों के झमेलों से ऊबकर आकाश का संबंध छोड देने की चेष्टा न 
. करें) यही इश्वर से प्राथना है. 


